मंदमनिदेही चरन परिधेहिनिलं नंदम वि दे ही चर नम परिधेहिनिलं बाषिदेहीबलयावली चले
बतपडेहीबलयावलिमन चले न जल पता सारद चंद्र ती सबक दवा तमाशिसमापयंती शव व मा पयंती
भ्रमयति दरिशमेव केवलम राधा सिद्धान यति भ्रमयति दशमेव केवलम राधा कदावगतम सखि लग
लम कदम बतरु देवता बरता कद व तम सखि लगन कदम बतर देवता बरता और प्रेमानंद में
समाधिस्त हो कर बैठी हूँ सर्खियां पूछ रही है कहाँ से आ रही है कौन तुम्हारे साथ
क्या था पेट में दर्द है सिर में दर्द है क्या है बोलती क्यों नहीं हो सिद्धांत या
3 टीम के भ्रम यति द्ृिशवेवकेवलम राधा खाली आँख घुमा देती है यानी मत बोलो बात करो
हमसे ललिता ने कहा तदवगदमसखिलगनम अरे मैं समझ गई समझ गई समझ क्या समझ गई कदम बतरु
देवता मरुता कदंब के वृक्ष पर रहने वाला देवता लग गया है तो वो भूत नंद का फूल फूल
लग गया है इसलिए ये हालत है क्या छुपाएगी हमसे हमको मिल चुका है चले हैं सबका नाम
सूरदास पड़ता है आज भी अब उसमे कुछ कभी भी हुए हैं पहले विद्वान थे फिर आँख खराब हो
गयी सूरदास हो गए तो कविता का अभ्यास था पहले तो श्री कृष्ण भक्ति करने लगे तो
उन्होंने भी कविता लिख दी तो भी सूरसागर मे हो गया ऐसे ही कोई भी युवती जो ईश्वर
की ओर चलती है उसको लोग क्या कहने लगते है रिवाज अरे मीरा बन गए भैया तो आपको मीरा
नाम की जितनी भी लड़कियाँ ष्ण की ओर चलीं उनमें से 10 20 ने अपना भजन भी बनाया तो
मीरा में भी जोड़ दिया गया यह भी मीरा का होगा लोग संग्रह करने वाले संकलन करने
वाले जैसे बाइबिल में हुआ है सैकड़ों प्रकार की बाइबिल बन गयी 1 रोम में सकता हुआ
बाकायदा फिर इस बायबिल को सब ने स्वीकार किया 1 बाइबिल असली है कि नकली है आज तक
फाइनल नहीं तो जो किताब लिखी नहीं जाती तो उसमें कुछ गड़बड़ तो होता ही है सूर के पद
है उसमें तमाम सारे लेकिन कुछ उसे है उनमें सिद्धांत की गलतियाँ भी हुई इसलिए
गलतियाँ उसमें पायी जाती है और फिर वो लोग 11 पद में देखो जो सुख हो तो गोपाल नहीं
गाये सो नहीं हो तकिए जप तप के कोटि रखनाये कर्मकांड का खंडन हो गया जो सुख हो तो
गोपाल ही गाए बंसी बात वृंदावन यमुना को जाए अब देखिये प्लास्टी कितनी ऊँची पहुँच
गई को छोड़ कर हम बैकिदनीचाहते और सबसे आखिर में जो लिखा बहुरि न जाय तो अब इन पदों
को पढ़ते पकड़ लेगा ये महाकुल का लिखा हुआ नहीं है 1 ही पद में 2 विरोधी बात कैसे
लिखेगा अरे मुक्ति के ऊपर मार रहा है तो मुक्ति कैसे उभारेगा वाले ने भी है मेरा
आकार के भजन मीरा के भजनों में जोड़ दिए कौन सोचता है कौन समझता है अजी कबीर जी
निराकारवादी थे कभी दोनो दोनो को मार ते थे लेकिन निराकार का हुआ बाद में विशेष
जोर दिया कबीर दास ने साकार की लीलाओं का वर्णन नहीं किया लेकिन साकार भर्ती का
वर्णन किया लेकिन रूप में भी है जब तक मैंने इसीलिए पूरी मदिरा अपनी हैंड राइटिंग
में लिखी है कभी गड़बड़ न हो भविष्य में अपनी राइटिंग कुछ पंडित लोग पुरोहित लोग जोर
देते हैं उसमें बीच मूल की रोजी रोटी चल रही है माजी तुलसी दास जी की रामायण के
विषय में जो घटना बताते हैं कि पंडितों ने जब नहीं माना उस रामायण को और बाद में
काशी विश्वनाथ के मंदिर में सब ग्रंथों के नीचे उसको रख दिया गया था रामायण को और
बाकी ग्रंथ ऊपर रख दी और पंडितों ने कहा की सबसे ऊपर आ जाएगी तो हम मान लेंगे और
फिर रामायण में भूमिका में ये सब रामायण में लिखते हैं पुलिसवाले की फिर दूसरे दिन
देखा गया की रामायण ऊपर आ गयी और भगवान शंकर के सिंह नेचर उसमे थे सत्यम शिवम
सुन्दरम ऐसा लिखा था ये घटना पंडितो की बनायी हुई है महाराज की फैक्ट में बनाई है
अरे कॉमन सिंह तो सोचो कि पंडितों के कहने से भगवान शंकर के लिखेंगे अगर कोई
महापुरुष हो और वो कहे यहाँ ऐसा हो जाए तो भगवान क्या भगवान ने क्या भगवान राम का
जो 24 बोल 2 चाहे कुछ कर 2 जैसे साधारण मायावी चैलेंज करे तो कैसे हो सकता है किस
प्रकार संकर जी कैसे आ सकते क्यूँ आयेंगे 10 20 किताब रख दीजिये और बैठ जाए 2 2005
हजार 2 लाख 5 लाख तो भगवान जाएंगे क्यूँ आ जायेंगे इनको बुलाने की शक्ति कितने है
भगवान हो या कोई पॉवर हो बुलाने वाले की पॉवर के क्लास वाले को ही बुलाने वाला
बुला सकता है उससे ऊपर वाले को नहीं बुला सकता है जैसे भूत प्लेट लगते हैं लोगों
को तो जिस क्लास की जो आत्मा होगी उसी क्लास की आत्मा को बुलाती है या अपने आप लग
जाता है किसी को कोई आत्मा तो वो उस लेवल का होता है लेकिन वो झूठ बोल देता है हम
देवी जी हैं हम शंकर जी हैं मन मान जी है जी है तो लोग पूजा करने लगते हैं जैसे
यहाँ पर मनुष्य स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है लड़के की शादी हो रही है तो झोंक यह
हमारे ऐसा है वैसा है वैसा है वहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ है या ट्रेन में जा रहे हैं
कोई मिला हो हम ऐसे बिजनेस है हमारा ऐसा है के जाओ वहाँ कौन सी कौन कौन देगा न
बताने के लिए ऐसे ही गन्दी है को मरने के बाद भी उनका अंक तो साथ रहता ही है उसी
प्रकार का जब किसी प्रभावी होती है तो लोगों को ठगने के लिए हमको गंजा पिलाओ शराब
पिलाओ वरना हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे हम बेबी जी है हम भैरो जी है ऐसे
झुठ बोल ते है लेकिन फिलॉसफी यह है की जिसकी पॉवर जिस लेवलकी होगी उसी लेवल की
आत्मा उस पर आ सकती है उसके नीचे वाले की हिम्मत नहीं है और ऊपर वाला तो आई नहीं
सकता तो तुम अधिकारी नहीं हो कैसे आएगा अरे ऐसे तो भगवान ही अन्दर बैठे हैं वो सब
कुछ है लेकिन भगवान शंकर पंडित के टाइम से क्या लिखे उसमे ये घटना बताती है की
पंडितों ने ऐसा कहा और तुलसी ने प्रार्थना किया महाराज यह तो मेरी कृति को नहीं
अपना रहे हैं पुरुष कर सकता अपनी करेगा चमत्कार ऐसे करोड़ो को दूर होते है वहा पर
तक रामायण को कोई नहीं मानता तो कल्याण वाले गीता पुलिस वाले और कुछ ऐसे लोगों ने
बहता लोगों ने प्रचार शुरू किया तो रामायण भी तो बहुत प्रचार हो गया का कौन करे
किताब की बनी हुई है बड़ी बड़ी टीकाएं बना दी है लोगों ने अनेक अर्थ कर दिए है मन को
लुभाने वाले वो सब याद करके पूजा लोग पिताजी के है इसलिए और भागवत के विद्वान बहुत
कम है और जो है थोड़े बहुत वो भी अपना वही कर रहे हैं भागवत के 1 सप्ताह में 1 तो
है पूरी भागवत जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो कोई आदमी 8 घंटे कैसे बैठेगा वो
संस्कृत कपट करते हैं और शाम को 12 घंटे का जो रोचक हैं बोल देते हैं हिंदी में हो
गई भाग अब कोई तुम लोग बोलते हो तो इतना सरल करके मैंने पढ़ाया है तब भी आम लोगो को
इतनी प्रिय नहीं लगती जितनी वो कहानी पिकतेवालीरनाय लगती सिद्धांत विज्ञान जो है
वो परमावश्यक है और उसमे घबराते है जो मेरी जो सस्ती किताबें और शास्त्रीय किताब
है कल्याण में जी कल्याण तो अखबार है उसमे तो अंदर बंद तमाम लोगो के लिए निकलते है
लेकिन जैसे सब पुराण निकाले जीता निकाली भागवत निकाले समान गंज निकाले इस प्रकार
के अपने उसमे लोगों को पढ़ कर के तो लाभ हुआ ही होगा नसीम है ज्ञान हो नहीं सकता
संस्कृत विद्यालय पढ़े किताब तो क्या कर लेगा वो तब तक ज्ञान तो बड़ा पुरुष जो होता
है वो बात अलग है लेकिन फिर भी अपना घर बैठे 1 आदमी हिंदी की भागवत आ गयी कल्याण
ऐसी पढ़ रहा है और किताबें सस्ती हुई तो घर घर में किताबे हो गयी किताब है आज नहीं
कल सब बुद्धि हुई भगवान की ओर मुड़ा तो थोड़ा बहुत प्रवृत्ति होगी फिर आगे कोई पुरुष
मिलेगा तो भूमिका के लिए है मारी कार्य हुआ उनके द्वारा ये भगवत प्रेरणा से ही
माना जायेगा इतने विशाल स्तर पर जो हुआ पूरे भारत में भी विदेश में भी प्रेरणा
शब्द का प्रयोग तो केवल महा पुरुष के लिए होता है और साल में मायावी नहीं होता
किसी पंडित के लिए नहीं होता वैसे तो मनसा नाहर मनो प्रेरक ब्रह्म कहलाता है लेकिन
प्रेरणा स्पेशली जो किसी को दी जाती है भगवान के द्वारा तो केवल महापुरुष है
साधारण जीवों को प्रेरणा भगवान नहीं देता उसकी सबदि देती है वो समझता है इससे लाभ
होगा अब तुम तो 1 बात पता देखो कल्याण में 1 बार निकाला जो रामायण का 100 8 पाठ कर
ले उसको राम के दर्शन हो जायेंगे और तमाम लोगों ने 100 8 वा पाठ किया और 100 8 दिन
में 100 8 पाठ दोबारा किया कुछ लोगों ने और उसमे से 10 20 हमारे पास भी आये बहुत
पुरानी बात है उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा हमने पढ़ा हुआ नहीं कोई परिवर्तन भी नहीं
हुआ हमने कहा है लिखा है अक्षरों को मिले रघुपति अनुराग की ये जो बड़े बड़े दानी
योगी को भी अनुराग के बिना राम में मिलेंगे तो तुमको ये किसने बताया कहा कहा
कल्याण में निकाला है 1 पंडित है और कल्याण 1 अखबार है पत्रिका है वो साफ़ तो नहीं
तो तुम उन्हीं से पूछो की क्या जी आपने ऐसा निकाला हमने तो पाट किया हमको राम के
दर्शन हुए नहीं देख लो क्या जवाब आता है तो उनका जवाब आया उसके पास वो जवाब देकर
भी मेरे पास आया की चलो भाई इसी बहाने तुमने 100 8 बार रानायकतोपढ़ा हमने कहा अब
तुम फिर लिखो उनको की हमारी रामायण के प्रति जो श्रद्धा पहले थी ये तुम्हारे कहने
से हमने लिखने से जो 100 8 बार पाठ किया और फायदा नहीं हुआ तो हमारी श्रद्धा हो
गयी इसका जिम्मेदार कौन है ऐसा लिखो फिर जवाब नहीं आई पेरना हो न तो भगवान की केवल
महा पुरषों को होती है हमेशा रहती है क्या तो गवर्नर ही है उसका बाकी जी के लिए
भगवान पेरना नहीं किया करता उसका गलत वो अपना काम पुरुष से करवाता है साधारण जिलों
से नहीं लेकिन साधारण प्रवृत्ति कल्याण से हुई लाखों की ये लाभ अवश्य हुआ आगे अब
प्रवेशिका में दाखिला हुआ तो आगे क्लास में कुछ तो चलेंगे फिर आगे सत्संग शुरू
करेंगे वो तो धीरे धीरे हो सकता है अगर श्रद्धा सही है तो भगवत कृपा से कोई संत भी
मिल जाए उनको संस्कार को जगाने के लिए भी 1 साधन होना चाहिए वो भी 1 प्रकार से है
काम तो अच्छा ही है लेकिन किसी ग्रंथ को सरल कर दिया हिंदी भाषा में कर दिया इससे
भगवत प्राप्ति हरे हो जाती ज्ञान होता है अरे उसका अर्थ समझ लिया इतना हो गया कि
भई संस्कृत पढ़ना हमको आता नहीं और हम जानते ही नहीं क्या लिखा है भागवत में क्या
लिखा है बता में आराम से पढ़ने को मिल गया बस सबको होता है होता है संसारी जीवों को
और उसका रिएक्शन भविष्य में कुछ लोगो को पता है तो फिर आगे बढ़ते हैं बाकी तो उसमें
बीए में डिग्री लिखी जाती पर जो निकालते थे पहले ले उसमे राम विशाल त्रिपाठी बी एन
एल बी ऊपर डिग्री लिखी है उनकी और उसके बाद उनका ने भला क्या किसी ने लिख डाला 11
साइड लेकर चले जा रहे हैं पढने वाला क्या है काम रहा है सत्संग कर रहे है कंफ्यूजन
पैदा होता है पर ज्ञान नहीं होता लेकिन भोले भाले लोगों का कुछ भगवत हो जाता लीला
है अब लीला में तो कोई भी अर्थ लिख 2 सब ठीक ही है उसमें तो कोई बात नहीं है का जो
अर्थ है तो गलत खुद कार करेगा हो देंगे समझ में नहीं कर सकता पूछा की कौन सा
ब्राह्मण है ऐसा जिसको खिला दिया जाए तो को खिलाने का फल मिल जाए दंगे का ऐसा
महापुरुष सवागत है अगस्त को बुलाने गई हाथ जोड़ के खड़ी हुई उन्होंने कहा ले जाओ
पहुँचे अगस्त अब उनको खाना परोसा गया पार्वती को खाना बनाना तो है नहीं सब सिजिया
उनके पास अपने आप हाथ जोड़े खड़ी रहती है इशारा कर दिया 56 वजन थोड़ा सा खा लिया जैसे
ब्राह्मण लोग खाते हैं तो पार्वती ने हस के कहा अरे आप की तो बड़ी प्रतिष्ठा सुना
है आपने ऐसे अनूठे के गड्ढे में रख के सारा समुद्र पी गए तो 1 बार तो ये क्या खा
रहे हैं आप तो ने कहा बेटी अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो और खा लेंगे वो बात कुछ
नहीं है तेजी के साथ खाना शुरू किया तो हसी अहंकार की भीषण अहंकार आ गया उन्होने
हाथ कर दिया पार्वती ने अब देखो तो मिठाइयाँ पकवान सब गिरने लगे तो अगस्त को भी
हंसी आ गई उन्होंने ऐसे कर दिया सब जाता गया खत्म होता गया वो गिरती जा रही है और
रहा है वो वाखिरी में ही फिर पाल बची ठीक है तुम खाएगा बिगड़ेगा हमारे पास सीढिया
है ऐसे हाथ की रहेंगे गिरता रहेगा तो अगर को गुस्सा आया उन्होंने उनकी सिद्धी बिठा
ली ऐसे ही हाथ रह गया घबरा कर जी के पास तो ऐसा हो गया तो उन्होंने कहा की बेवकूफी
किया है तो हो क्या करू क्या किया की महा पुरुष के साथ मजाक करना कितना गलत है
यादवों ने मजाक किया महा पाव से अप्पन करोड़ या 2 का बना हो गया द्वारिका में अब
मैं क्या कर सकता हूँ और मैं तुम का समझा आपके भगवान के पास गए थे के पास तुम से न
रहा आ गई है घर में मुस्करा अगस्त ने बड़ा किया महाराज ब्राह्मण देवता के दर्शन
किया गुस्सा शांत हो गया अरे भाई जब इतनी मोटी कल की बात हो तो 1 प्वाइंट साक्षात
भगवान राम कृष्ण जब उतार लेके आते हैं तो बिना मन के सरंडर के बिना अनुराग के उनसे
कोई फायदा नहीं मिलता किसी मनुष्य को तो नाम से क्या मिलेगा सीधी सीधा बिल्कुल
सीधी थी गोपियां भी देख रही है श्री कृष्ण को कंस भी देख रहा है श्री कृष्ण को और
हम लोगों ने भी देखा अनंत बात 12 बार नहीं भगवान हमसे सीन नहीं है तार हो चुके हैं
हमारे सामने हमने देखा लफंगा ऐसे बोले चले हरे राम हरे राम कुछ भी करे सितम्बर को
पहने लगा लेती है कि को पसंद रामायण में रुचि दाज्जी ने जो बनवास का प्रसन् न जब
भगवान राम जा रहे है तो उसने 1 ऐसा दवा लिखा की जिसने भी राम के स्वरूप को देखा की
बकरी के रूप में जा रहे है तो जिसने देखा और बिना प्रयास की घोषणा तो सिद्धांत तो
बात गलत तो देखा नहीं उसने जिसने देखा राम को वो महापुर ही देखेगा और दूसरा जो
देखेगा वो राम ब्रह्म को नहीं देखेगा वो विद्यार्थी नहीं भाव से देखा उनका सें है
वहाँ पर 1 लेखक जब कई बातें लिखता है बुक में तो स्कूल मिलाना पड़ता है कि जब जाकी
रही भावना जैसी है 1 उांतहैजसिलागने राम के विषय में जिस में लिखा है तो फिर जिसने
राम को देखा ही नहीं है तो कैसे होगा और जिसने देखा तो सारी जादू भरी नुकसान जिसने
देखा और दीवाना हो गया जिसने नहीं देखा मुरली की धुन सुना वो भी दीवाना हो गया
जिसने मुरली सुना ही नहीं उसके काम डिब्बे है ही नहीं वो क्या दीवाना होगा जिसने
सुना सुनेगा कौन जिसने देखा देखा गया काउल अलौकिक दृष्टि वाला बाजी राम राम
सुषीदाजनेरामायण में अनेक स्थलों पर इस बात को लिखा कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं जैसे
कोल की रात देख रहे राम को देख देख के विभोर हो रहे हैं सब आनंद में मगन हो गए
ग्राम वासी ग्राम, बुचिया सब दे देख के विभोर हो गए है तो सारे के सारे अवतार वहाँ
पुरुष है अवतार के साथ है राम के पास है ऐसी 1 हो गया है 2 प्यास होते है जिसका
नुरा तमाम जन्म से है उसी तरफ इस गाँव से उसी जगह से होकर जायेंगे और अगर 1
व्यक्ति उसमे नाशिक टाइप है तो वो घर से बाहर नहीं निकालेगा उनको देखने के लिए वो
घर में रहेगा क्या फालतू जा रहे हो लेगा क्या देखना है उनको वो राजकुमार आये होंगे
लेकिन वो जाएगा क्यूंकी के संस्कार है उसने साधना की जैसे रंगभूमि यज्ञशाला में
वर्णन है की 1 तरफ तो तू जी ने लिखा कि जाकी रही भावना जैसी और देख रूप
महारणधिराऔरडरने की बात भी लिखी और जब सीता जी आई रंगभूमि में तो उन्होंने लिख
दिया कि रंगभूमि जब सिय पगधारी तो मोहे नर नारी रूप निहारी ऐसा सबके सब उनके रूप
को देख कर मोहित हो नहीं सब के सब नहीं समझने की बात है वहाँ वो लोग मोहे जो
अधिकारी थे बस सब जगह वही न्याय लागू होगा सब नरनारी मोहित जा संसार है सब बैठे
हैं बातें बना लेखक किस सेंस से लिख रहा है यह समझना पड़ता है प्लस और जगह उसने जो
लिखा है बिना अनुराग के और बिना प्रेम के कुछ नहीं काम बनेगा उनको मिलाना पड़ता है
की लेखक कि ये है यहाँ पर लिखे तो सीधा सा प्रश्न है कि मटीरियल शरीर के हिंदियों
से भगवान के देह को देखना ही असंभव है त्रिकाल में भक्त श्रद्धा सामने अगर देखेगा
तो जो इसका मेटीरियल अक्सहै पड़ेगा और वही मेटीरियल दिखाई पड़ेगा है सवाल का बिना
शुरू शक्ति दान के दिब्दृष्टिकेहोने का पैदा होता और भगवान ने कृपा करके दिखा दिया
पागल का दिखा दिया को के लिए बना रखा है ऐसा कैसे करेंगे जी भगवान का जो शरीर है
वो स्वयं भगवान ही हैं और तो कुछ नहीं तो दिखता क्या है भगवान के शरीर की जगह माइक
जीव को जो अपने नेत्र से दिखता है भगवान में माया तो है नहीं शरीर में भगवान का
शरीर तो अलौकिक है तो फिर उसको क्या चीज दिखती है शरीर की जो भगवान अपनी योग, माया
से उसके अंतर, की के अनुसार रूप दिखाते हैं उसी शरीर में बाजी का खेल है कि हमारी
आँख में जितनी पावर है आत्मा में उस आँख से हमने देखा तो उसी तरह के बन जाते हैं
उसके लिए 1 साथ सबके लिए तो तो माया का स्वरूप बनता होगा बिल्कुल इनका शरीर अपना
अलग है दिखाई पड़ता है ये जैसे सर्व व्यापक है लेकिन दिखाई पड़ता है क्या हमको जबसे
चेतन नहीं दिखाई वो ब्रह्मणी दिखाई पड़ रहा है जी है सब्जी ले वो हमको मटीरियल है
तो दिख रहा है ये पेड़ है ये कुर्सी है यह मेज है अब इसमें जो भगवान बैठा है वो
नहीं दिख रहा है लेकिन ये तो माया में है न माया में व्याप्त है और उनका शरीर तो
वो स्वयं ही है अरे भाई शरीर स्वयं हैं लेकिन उनमें सब शक्तियां तो हैं न वो
शक्तियों के ऐसी ऐसा दिखाई पड़ता है लोगों को सारी शक्तियां थोड़ी सी यहाँ प्रकट हो
गयी प्रकृति युक्त यहाँ है और माइन स्वर प्रकृति युक्त स्वयं है सब शक्तियां तो
उनके पास से दिखा दे क्या इंपॉसिबल वो जो सर्व व्यापक रूप है सगुण का वो तो हमको
किसी भी प्रकार से कुछ भी रूप दिखाई नहीं पड़ता तो है जो सर्वव्यापक है वो भी
अलौकिक है इंदरीमनबुडीऐसी परे है और जो सगुण साकार उतार लेते आते हैं वह भी बुद्धि
से परे है लेकिन प्रभाव शरीर जो है वो अपने भक्तों को दिखाते हैं सब तो नहीं
दिखाते हैं वो क्योंकि अज्ञान आतम ज्ञान है उधर योग माया समाब्रतहैस्वयं उनके ऊपर
भी आवरण है गुम है और जीव के ऊपर भी घूंघट है तो दोनो घूंघट हटा लें तब तो सरकार
का दर्शन जीव को 1 हटाने से नहीं होगा दोनों हटाने पड़ेंगे वो शक्ती भी देखने की
दिखाई पड़ेंगे इसलिए जैसे विवाह हुआ 16 हजार 100, 8 से व्यास किया तो 16 हजार 100,
8 रूप बनाया नहीं बनाना अलग बात है और सर्वत्र ही प्रकट हो गए प्रकट होना और बनाना
के 2 अलग अलग चीजें हैं देखे योगी लोग सबरी मुनी ने बनाया अपना 50 शरीर तो
उन्होंने बनाया योग शक्ति से अलग अलग शरीर और उनको बनाना नहीं पड़ा महाराष्ट हो
चाहे शादी का समय हो तो सर्वत्र है वही प्रकट हो गए दुख हो गए प्रकट हो गए दुख हो
गए जहाँ आवश्यकता हुई वही प्रकट हो गए और जिस रूप में आवश्यकता हुई भक्त को जिस
रूप में आवश्यकता है उस रूप में प्रकट हो गए उसी खम्भे से नर्सिंग प्रकट हो गए उसी
1 खम्बे ऐसी किसी को माधुरी रूप प्रकट हो जाए रूप धारण कर तो उनको बनाना नहीं है
कोई चीज प्रभाव देती है विशेषता और जो देह का व्यूह रूप होता है उसमें तो काय
बनाना पड़ता है योग में तो कोई कोई योगीश्वर बना सकता है तो नारकदीभीकायूहजे बना
सकते और सौ भरी से भी बड़े हैं लेकिन उनको आश्चर्य हुआ इंक्वायरी के लिए में अगर
होता तो कहते हो तो हम भी बना सकते हैं तब माला है यह मामला और है ये साधन सादी
नहीं है महाराज स्वर्ग के प्रकरण में देवताओं के विषय में हम बताते है की वहाँ
केवल भोग है प्लस माइनस कुछ भी नहीं है और वहीं पर 1 एग्जांपल देते है की भगवान
प्रकट हुए इंद्र के सामने और इंद्र से कहा वरदान मांगो वरदान मांगा उन्होंने दे
दिया स्त्रियों को दिखाया तो यह कैसे सम्भव हुआ महाराज उसको तो कुछ मिलना ही नहीं
चाहिए उसने पूर्व में जो किया था उसके अनुसार उसको मिल जाना चाहिए फिर उसको यह
वरदान कैसे दिया भगवान ने ये स्पेशल बातें है परीक्षा के लिए यह केवल देवताओं के
अहंकार को दूर करने के लिए सब बात ती है ताकि जनता को मालूम पड़ जाए की इन जाने पर
भी बुद्धि गोबर गणेश ही रहती है जनता को बता जैसे सारे पुरुषों को देख लो पार्वती
का मोह का मोह इतना शास्त्र में पढ़ते हैं इनको मोह को कुछ नहीं हुआ पार्वती हुआ वह
कुछ नहीं ये सब जीव कल्याण के लिए एक्ट करते महात्मा के पास गया 1 प्रश्न कर दिया
रतन करने का मतलब ये नहीं है की वो जानता नहीं इस बहाने कर मिले और सब लोग सुने
लाभ हो इसलिए प्रश्न करते हैं शुद्ध शुद्ध माँ बर्वाद ने उनसे पूछा अगस्त ने उनसे
पूछा ये सब बकवास है क्योंकि दोनो पर्सनैलिटी सुप्रीम पॉवर से मिली हुई है ये न
जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता उनके वसलमालेदरशनमिलन जान के मिलन की इच्छा उनको
नहीं हो सकती तमन्ना नहीं वक्ती a को मिल गया है वो खुशामत नहीं करता संग तमगा
नहीं की उनके दिल को जो फुरकटउनकीमजा जानता है दर पे कुर्बान जाइए उस लुकते इंतज़ार
पर कुर्बान जाइए की प्रतीक्षा करते रहो और प्रतीक्षा में भी इंतज़ार पे कुर्बान
जाइए जो रुप से इंतेज़ार इधर हो, उधर न हो हम उनकी प्रतीक्षा करें वो हमारी
प्रतीक्षा न करें ये 10 है अगर वो भी हमारी प्रतीक्षा कर ले और हमने शिक्षा बिजनेस
हो गया इस बहुत खास बात है उस लुपस इंतज़ार के मान जाइए जो मुझसे इंतज़ार हो तलवार
ऐसी निकाली है सदा कतर मंसूर की तलवार ऐसी ये सदा ही वो सरदार नहीं जो की सारे दार
नहीं मरा दिल जीता जीरा मत जाओ का भी मन म र म न रंगाये हो रंगाए जो भी रा रं, गाय
रंगाये जो मरा जगवापराजभी, दुनिया ले जग व दुनिया ले अरे बढ़िया परा जो भी पान गले,
र हो रंगाए जो रा रंगाये अरे मुड़वा मुड़ा रखियाल मुड़वाबुड़ाभीरखिया ने अब पापा जो मन
गाये हो, रा गये हो tom haddengarhaiharam महंसुवृंदादवीबंदे कृष्णा नंद बिंदा सभी
हम बलवान है और मन में याचना करके तो भगवान से छीलने का प्रश्न तो है नहीं किसी का
कोई पॉवर विश् ऐसी नहीं है उनका आनंद, उनका ध्यान, उनका स्वर की सारी शक्तियाँ
अथवा हम जो कुछ चाहते हैं, बुध है वो ही रास्ता बचता है सरंडर का याचना का और वो
याचना शब्द तो माध्यम है और हृदय से ही होनी चाहिए इसलिए हृदय की भावना से, युक्त
हो कर के ही हम इनकी पाथना कर सकते हैं उपासना का ठीक रूप ही से प्रारंभ होगा जब
हम हृदय से ये भावना बनायेंगे हम दास हैं वो स्वामी हैं हम उनसे दिर्धट्रेन चाहते
हैं उनकी सेवा के लिए संसार की कोई सती नहीं चाहते त्याग जो बातें वही बताएगा, उस
एम को लेकर के और भावना बनाना है उस भावना में सबसे पहले जो पीयूपी बनाना है, सकल
बनाना है, वो शकल में ये रियायत है भगवान को जो पसंद हो, हमारी शकल बना लो जब
अंकाकरणशुद्ध होगा और मैं दि, शक्ति दूंगा तो फिर सही रूप बना सका सही रूप देख
लोगे तो सही रूप बनाओगे उसके पहले जो जीव जिस तरह की पति बनाना का है इसमें अलौकिक
भावना बनाने जैसे हम 1 युक्ति को लेते है उसमे भगवान की भावना बनाने की करते हैं
तो ये सब साधारण हेल्प करते है हमको मन ऐसी बनाना चाहिए बहरनें कोई वस्तु नहीं हम
मन से जिस प्रकार बना ले प्रकार का चाहे सिंगार बना ले जिस प्रकार का चाहे मिलाए
बना ले और जब चाहे को चेंज करते जाए यानि सारा खेल मन का है मन से ही सारा सम्बन्ध
है लेकिन याचना का जो असली रूप है वो दीनता है जिनका पूर्वक में याचना होती है
संसार में भी अगर कोई लड़की है वो तो हमारे ओरिजनल स्वामी है सदा सदा के स्वामी हैं
और पुत्र भी है सब कुछ है इसलिए भावना ही प्रमुख है अगर कोई जब करता है पिन करता
है तो उसके लिए वेदांत में सूत्र बना दिया तब जप भावन उनका नाम जपो नाम पीटन करो
तो साथ में मन से भावना बनाओ अलका है वो तो भावना का ही सम्बन्ध है भावना के भाव
समझ भाव है भाव से ही पकड़ने आता है और भाव का मन बन जाती है है तो ये क्या स्वयं
हमारे अन्दर प्रकट होंगे पढ़ाने बनाना पड़ता है साधना का मतलब है बनाना साधना करते
करते फिर बनने लगेगा पहले पहले हमको बनाना होगा तो जिस भाव मे हमारी रुखी हो हम उस
भाव में बना ले अगर माधुरी भाव में दिपकतीहोतीहैबाकी भाव में बना ले सबके भाव में
बना ले बात चले भाव में बना ले यह सब हमारी इच्छा पर निर्मन भगवान को वो स्वीकार
है जो भाव जीव बना ले इनको हर भाव स्वीकार है लेकिन वो बनाना पड़ेगा हमको साधना का
मतलब यही है की हमको बनाना है परिश्रम करना है यही बात अर्जुन ऐसे भगवान ने अभ्यास
कौन से बैराज देने से तो बैराक मतलब है संसार से मन हटाओ और अभ्यास का मतलब है
भगवान ने भाव बनाओ करो ये करना जब कुछ दिन हम मेहनत करके कर ले अपने आप नहीं बनेगा
इसको बनाना होगा अपने आप बंद न होता तो अनाधिकार किया तक हम 84 लाख में क्यों भूल
फिर किसी गुरु की आवश्यकता क्या फिर किसी साधना को वेद में लिखा क्यों ऐसा करो ऐसा
करो इस वेद में शास्त्र में पुराने ने किया है जीव के लिए फिर सब निरक्षक हो
जायेगा की भेट करना तो वही नहीं है अपने आप भाव बनेगा हमको पहले बनाना पड़ेगा परी
है लेकिन क्यूंकि शरीर हमको पुरुष का मिला हुआ है इसलिए ये कुछ मुश्किल दौरा लिखा
है और भक्त में तमाम ग्रंथों में है की अपने जो सपना से रूप है आत्मा का इस आत्मा
को इस शरीर से बाहर निकालो और अपने को लड़की के रूप में बना लो नम से शरीर से निकल
जाओ बाहर रूप ध्यान के साथ साथ अपने को लड़की के ही में स्वीकार कर लो और श्याम
सुंदर को प्रियतम के रूप में इसका अभ्यास करे लेकिन थोड़ा समय लगेगा इसमें से तब तक
दास भाव से चलता रहे ब्रेक न लगाए दास भाव से चलता रहे साथ साथ से ये भाव बनाता है
गॉड की हमने तो यही सुना है लेक्चर में की महा पुरुष के बीच में कुछ नहीं करता
नहीं करता लेकिन महाभारत वगैरह में तो तमाम आया है की अर्जुन को बचाने के लिए बीच
में आ गए और इधर नारद जी किसी को साथ दे रहे हैं किसी को आशी भगवान प्रारंभ नहीं
काटते काट सकते हैं महा पुरुष प्रार नहीं काटता काटता है और अर्जुन के आपकी महा
पुरुष के लिए जो भगवान ने किया जो मेरे सरना जाता है उसका योग खेल बहन करता हूँ
भगवत प्राप्ति का मतलब ये है सरनागतिकामतलबये है की जब समप्लीटसरेंडर हो गया ऐसी
जीव स्वयं कुछ नहीं करता उसको करता है भगवान तो हेल्थ का सवाल नहीं है वह तो 24
घंटे का गवर्नर है के लोग खेल को वहन करेगा लेकिन आम साधक साधारण जीवों का लोग खेल
बन नहीं करता उनके लिए तो आदेश है तुम ऐसा करोगे तो यह फल मिलेगा ऐसा करोगे तो यह
फल मिलेगा इसलिए पुरुषों का नियम मारा के लिए लागू नहीं होता नहीं तो नारद जी ने
कहीं से शाप दिया है कि नायक जी ने भी कहीं कहीं दिया है कहीं किसी को महा पुरुषों
का अभिनय है महापुरुष और भगवान मिल कर के इस प्रकार की विला करते हैं जिससे जीव को
शिक्षा मिले जैसे पार्वती को मोह हो गया को गया ये सब लोग वाले है लेकिन ये मोह
करते हैं तो उस बहाने वो मैट संसार को मिले और संसार को गलती न करे उनको स्वं को
मोह में नहीं है 1 बार भगवत प्राप्ति होने के बाद अभियान हावी नहीं हो सकता जैसे
प्रकाश नहीं हो सकता जब पार्वती को मोह हुआ तो शंकर जी ने साफ साफ कह ही दिया राम
पाते पार्वती मन मार शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार तक शंका की जो शंका न होते हुए
भी तुमने शंका की बात की तो कहा सुना तो समस्या नही तो हो ही कि जीव कल्याण के लिए
इस प्रकार का नाटक या लीला जिसे कहते हैं हमारे यहाँ तो भगवान करते है और वो लीला
प्रारंभ से अंत तक करती प्राकृत संसारी जीवों के करे लेकिन वो आदर्श स्थापन के लिए
करते हैं हम सब समझे उसको की है भगवान के प्रति बुद्धि नहीं लगाना चाहिए 2 को
बुद्धी लगाया तो पार्वती का दिमाग खराब हो गया 2 दौड़ाया को वो हो गया ये समझाने के
लिए वो लोग करते है उनको वास्तविक तो माया अटक नहीं सकती अगर फिल् म हो जाए तो
भगवान प्राप्ति के लिए कौन से टोक दिया जाए कम करता है ये आदमी तो है लेकिन ये
नायक है मिस्टर सिम विदाउट हो जहा पर डिसीजन में वो काम उतना हिस्सा मन का काम और
जब बुड्ढी ने तो देखा भाला कहती है अरे ना अंताकरणकहतेहै 1 अंत करण या उसकी अवस्था
है 2 महीने हुआ उसी की क्या अवस्था माना है शंकरा हंकार किसी ने 3 अहंकार लेकिन
बीता है मन मुझको दे दे बुद्धी मुझको दे दे क्यूँकि मन का प्यार हुआ लेकिन बुद्धि
लगाने की आदत है सरकारी आइडिया जैसे हमारे होते है हमने ही तर्क लगाया तो पसंद हो
जाएगा इसलिए 2 30 कर दिया मन है 1 मन हो तो ऑटोमेटिक होगा है तो सेना संसार टीले
पहनने गए उस ने कहा लिखो के के लिखे है पड़ेगा नहीं बोलना नहीं है वैसे बोल कितने
डॉक्टर शरीर में 1 बूंद का क्या असर होगा बुद्धि लगा के संसार में भी होते हैं
बुद्धि का समर्थन करना पड़ता है अगर किसी सबजेक्ट करना है तो बुझी तो इसलिए बुद्धि
पड़े हैं दिल पे वहाँ के तो फायदे कान लगे यहाँ तो साइड का काम नहीं होता 22 साइड
का काम होता है जैसे करोड़ो मै कर रहा है देख रहा है देख रहा है वह पाया देंगे उसका
अरे 2 बातें कैसे हो जाएंगी क्यूँकी हमसे नहीं होती हम लोग अपनी बुद्धि लगाये हमसे
तो नहीं हो सकता इसलिए सब गलत सिखा जब तुम उस क्लास में पहुँच जाओगे तो तुम से
होने लगेगा तब होगे थी तो सभी जैसे 1 काम दोष से पाच साल का भोला भाला बच्चा ये
नहीं समझ सकता कि माँ के बेटे हैं बात बेटे को समझ नहीं सकता केवल सुना है रख लिया
वो बेटा किसी ने पुछा तुमारे दोनो कैसे है कुमारी माँ बाप के कोई हो हमारा अब वो
जवाब दे सकता है 2 लेकिन जब से युक्त हो गया जुवावस्थामेंतब समझ में आया ऐसे ही जब
तक माया का आईडिया हमारे में है तब तक हम माया से परे जगत वाला विषय बुद्धि से कैस
कर सक बुद्ध से पड़ता है और फिर जब वहाँ पहुँच जाओगे तो अनुभव हो जाए तो वो हो
जाएगा तो बुद्ध की सबसे पहले का की हम को समझना है का इंग्लिश का इस शकल का होता
है क्यूँ क्या इसको 1 को पहसे करता तो कभी नहीं हो हमेशा के लिए ही होगी वो धीरे
धीरे होगी जितनी साधना हमारी होगी जब वो मिरांत बन जाएगा जैसे अभी घंटे 2 घंटे
करते हैं उसमे भी पूरा टाइप हमारे नहीं हो पता नहीं हो पाता यही अभ्यास करते करते
करते करते जब वो नाम मन निरंतर हो जाएगा मन का पूर्ण 1 तो वो 1 साल का नहीं होगा
जो इतिहास में कहा जाता है कोई एकदम हुआ हो गया कोई 1 जन्म का नहीं कमाई को मिल गई
सी बात से उनको इतना इतना अनुराग हो गया की तफतालनेकमकरलिया हुआ लेकिन हम ने नहीं
कमाया जंग में पाप माना होगा तो हमारे लिए मंदिर होती हम निराश नहीं होना चाहिए हम
ने कोई और रास्ता नहीं है कोई और जगह नहीं हो इसलिए साधना में ही अधिक से अधिक समय
देना चाहिए और प्रवेश जो है उसका जहाँ तक हो सके संसार का प्रथम कम से कम बुद्धि
में अंतकरण में काम में है अंत करण लेकिन खर्चा के करते है 11 हजार करता हो जाएंगे
कमान मी 2000 नहीं कमाता है 5 सौ बचा ले उसकी लड़की शादी कर 500 का बताया जा रहा है
6000 का हो जाएगा तो लड़की जब 18 साल की हो जाएगी तो 1 लाख हो जाएगा शादी कर लेंगे
हो रहा इसलिए कमाई के साथ कमाई का ध्यान रखना है माने पाने दंगन को हमेशा सावधान
रखना है ऐसे लोगो के संपर्क में नहीं रहना है न बैठना बोलना सुन उसकी बुराई करता
है उसकी निंदा करता है सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है तो अपने को क्या आदमी खराब है
हम तो बर्बाद करे अपना टाइम उसकी हम का खराब है अपने ऊपर सोते लोग सारे दोस्त अरे
बाहर जाने क्या गले उसको देख उसको रियलाइज करें तो दोष कम हो उसको मिटाने का इलाज
करें और दुसरे की तरफ देखते है हम इलाज क्या करेंगे ये मनुष्य और 1 आत्मा भगवान की
तो मु को है भगवान को लेकिन यहाँ इतनी बड़ी इमर्जेंसी हो की अब खाना कपड़ा मकान नहीं
मिलेगा इसलिए उसको समय देना पड़ेगा जो पति है बच्चे हैं कोई बस इसके अलावा फैलाओ ये
हमरा भाई है देवरानी है पानी है मुख हो गया दिया लोगो को इसके लिए टाइम बर्बाद करे
है ऐसे करते करते जीवन समाप्त हो जाएगा तो हम कब करेंगे कोई इमरजेंसी हो बहुत
परमावश्यक कोई बात हो तभी इन लोगों को समय देना चाहिए ऐसे नहीं क्यूँकी उनके दर्शन
से ऐसे संसारी भावनाएं तो हमारी जाकर हो जाने का नहीं खराब किया हमारे पास तुम्हे
कितना लाभ होता कितना सबस विशेषता जाती और तुम इतनी सी आई हो तो अपने सब
रिश्तेदारों में 1 दिन हो लिए नमस्ते नमस्ते 1 बच्चों की का हो गया इतना टाइम लगा
दिया हम लोगो ने हूँ की हमेशा याद को संसार का व्यवहार कम से कम हो बलिया हो भूल
गेया उन्हें गागर उठाई हो नपा के हम के गंगाके है नौनिभिताकेजिताके आदि तीनों लोक
भुता के, प्रभुता के प्रभुता के है पापा के बड़े प्रेम के पता के दिन ऐसे पढ़ता के
वृषभान जी पिता के है lavsथामेआजीककुछ प्रत्यक ही तो होती है लेकिन वो फीलिंग में
नहीं आती क्यूँ है तब तब पड़ जाता है लेकिन वो नुकसान तो कर रही है साली पैतालीस
साल के बाद वो धीरे धीरे अपना चीन की आदत पर बिना टीन दूध देना पड़े तो फाके फेंक
देता है बच्चे अब नंबर डाल दिया हर चीज में नमक हर चीज में नमक पुतला भगवान ने
सृष्टि में सब चीजें पदार्थों में रख दिए है नमक भी रख दिया है नैचुरल थाना था
उसमे नमक भी आपको मिलेगा सुगन भी मिलेगा सबकी मिल जाएंगी और ठीक ठीक मात्रा में
pr, t, a ये सब मेटर से डिपेंड करते है खास तौर से पक्षी अब जितने सी मिली सब
जंगलों में रहते थे सब मैच खाना खाते थे थे धीरे धीरे अब अमेरिका मूवी आ रहे लोग
है पत्ते को या मूली का पत्ता पालक पत्ता चबा जाते अब समझ में आ रहा है तलाब तालाब
बहुत लगा तालाब क्या है बच्चे की आदत जैसी दाल को उसका भविष्य ऐसे बनेगा हमारे देश
में कई का नाम जानते थे लोग हमारे लगन थ्री थ्री दी जाती थी थ्री में ऐसे बात वाले
जबरदस्ती खिलाएं और मीठी मीठी लोग पिए 10 20 दिन उसके बाद फिर आदत पड़ गयी तब
उन्होंने 1 पैसा दान कर दिया तो 2 पैसा हुआ धीरे धीरे 2 रूपया हो गये आ गयी भयंकर
चाय नहीं पी तो कौन सा है आप बड़े के बचे दूध पी का का का 10 बार किला क्या है मनी
सहस बनाने के लिए डॉक्टर लोग हो जायंगे ना मन की हुई भगवान खुश शाम शंकर में मजाक
का जरासा कहते हैं जतमलोगुनकेअधुष्ठान है वो गलत है भगवान किसी दिल को अपना लेते
हैं सृष्टि याद के कार्य के लिए वो गुणों से भी भूत नहीं होते वो मिल्गुणहीरहते है
सदा भगवान माया भी तो hi लेकिन as a bit और माया का लक्ष्य केवल सैलागसीप्राप्त हो
मेन चीज बताना चाहिए साधना की और थोड़ा सा ना भगवान में अभेद है क्यूँकी वो भगवान
का ही गुला अवतार है माँ बिश्टु कोई भेद नहीं होता धन जो लोग जिस लेंगे में बोल
लैंगिक कुमार क्या भगवान शंकर भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं 1 तो बताना के
भगवान शंकर भगवान असली है बड़े बड़े है तो क्यों शंकर जी की पूजा किया राम में और 1
बार शंकर जी पुराण सुना रहे थे राम तो राम शंकर बन गए शंकर राम बन गए ये लीला
क्षेत्र में दुसरे की भक्ति करते रहते है सीता जी ने पार्वती की भर्ती की राम ने
शंकर जी की भर्ती की रामेश्रमंदिरस्थापित किया मूर्ति स्थापित किया पूरा भेद कर
भेद कस आता है हिंदी में को संस्कृत में अनुवाद करो ट्रांसलेशन पचीस नवम्बर का
होता है तो उसका अनुवाद हम टीम करते है उपर तो पहले लिख दे सरल वीाणबनियसरलसंस्कत
भाषा में इन क्लास के अनुसार संस्कृत भाषा तो हर कड़े कड़े शब्द में लिखे जिसको
समझने में खोपड़ी लगनी पड़े और फिर उसके बाद इसके अंत में पज्यावल्याणपदमे को बात
करके 3 प्रकार से होगा जो जीता होगा इस पेपर की पहले तैयार करके आया है कोई कविता
करले परग्राम में कविता करना आसान है सब लेते है कैसे पढ़े समझ में आता है तो याद
करना उसको कालीन जितने हुए दास दास मीरा संस्कृत ने छुआ और जिसने छुआ है रामा
चार्ज गैर में उधर संता कल है वो सरल है विद्वानो को आम आदमी की क्या काम अब उसका
हिंदी अनुवाद करो तुम हिंदी पढ़ो और हिंदी अनुवाद सही सही करे कोई ये बड़ा कठिन काम
है क्यूँकी लेखक ने किस मंशा से वहाँ लिखा है ये बात कोई लेखक ही लिख जाए जैसे
मैंने दोहा जो बनाया है उसका अर्थ मैंने खुद लिख दिया अब कोई गपरकपरनहींकर सकता
भविष्य दोहे का अर्थ वो नहीं है ये 1 शब्द के कई अर्थ होते हैं तो अपने अपने ढंग
से सब काम करते हैं रामायण की चौपाइयों का देखो 50 अर्थ करते हैं 1 चौपाई ठाकुर को
में पढ़ाया जाता है अक्षर को कहाँ से बोला जाए पंख लगता है में होट लगता है किसी
में दांत और होट लगता है हर पत्थर के लिए नियम जानता तो है लेकिन वो बोल नहीं पाता
आदत खराब गई बचपन बीमार देवताओं की भक्ति करते हैं वो देवताओं के लोगो को जाते हैं
जो मनुष्य भक्ति करते हैं मनुष्य लोक में रहते हैं और जो जो भक्ति करेगा उसी को
प्राप्त होगा और यानकीमतयादलोगमेबाद जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझको प्राप्त होते
हैं यहाँ पर लिखा है मत्यादिनोतीमाम ने मतिया दिनो शराब पीने वाले मुझको प्राप्त
होते है होगा जी तो बाप दादा बनेगा नहीं तो अभी तो जिंदा है बाप तो क्या हुआ बेटा
पहले मर गया बेटा पहले तो भोगने का तुरंत पहले कर्म फल भोगने के लिए उसको स्वर्ग
में जैसा जैसा कर्म होगा भोगना पड़ेगा उसके और उसके बाद जी के पिता की सद्गति होगी
तो सब गति हो जाएगी तो हो जाए क्या बात है अगर वो महा पुरुष है तो 22 चैलेंज के
साथ आनंद प्रेम होगा क्या पंडित पंडित को देख के कुत्ते की गुर्राते ये क्या आ गया
हमारी खराब हो जाएगी 1 पंडित है दूसरा पंडित आ गया जजमान से अब बढ़ जायेंगे तो जैसे
1 दुकान खोल लगता है दुकान आ गयी तब माल कम पीते जो होता है खाली भोक्ता और जो
बलवा होता है वो मरता भी कमजोर गाली बता है दरवाजा खोल के जलाता देखा पा रहा है
कहीं ार में मिला पलाद कुत्ते को गंदा मार दिया कुत्ते ने राम दलबार में मुकदमा
किया इनसे पूछा जाए हमने क्या गुना किया हम तो क्या बैठे थे ये बंदा लिए जा रहे थे
मार दिया हम उन का क्यों भाई तुम ने मारा उन्होंने कहा हाँ मारा ऐसे ही तरंग गयी
मार दिया जो कारण नहीं था हमको गुस्सा नहीं था तो कुत्ते से पूछा भाई तुम बताओ
क्या दंड दिया जाए उन्होंने कहा इनको जल ने के बाद बना दिया जाए तो के पहले मैं भी
महंत था तो करके मैंने मारी की भजन नहीं किया तो कुत्ता बना तो वो बंदा जब खाएंगे
तब इनकी अकल होगी किया संध्या बंध्या भवत दिदेदमवपतापतल संपुटिका तपुताधरममनमहको
धर न कया A-A-A भोज भोजन दिया तो वयaप्यालादव राकोभवसामयतिकिंतु कलिंद तो
बिंदेपदलबिंदभनरम गाय गरवा बत पहनने से शांति सुख परमानंद नहीं मिलेगा भोजन न कोई
कम फलाहारी है हम खाने पीने का का नियम बनाये है दूध हारी है अनेक प्रकार के बाबा
लोग के है इस से भी काम नहीं बनेगा लोहा बने बात तो कोई जंगल में चले जायेंगे अरे
मंतसालमेंरहेगा उससे क्या फायदा होगा का भोजना दुनिया बन ने से भी परवान नहीं मिल
जायेगा भले ही लोगों का लाभ हो जाए तो मन रहने से भी काम नहीं चलेगा मनी मिल
जायेगा लेकिन किंतुठीकलिंदशल रे दे 2 लेकिन अगर यमुना के किनारे टीड़ाततेहुएगोबिनदस
बिंद भगनाराम अगर श्याम सुंदर का भजन करता है कोई तभी यह समस्या हल होगी अन्य
साधनों से नहीं होगी लाया करी कोई मार्ग नहीं है महाराज की भगवान ने जो कानून
बनाया है वो अपने फायदे के लिए बनाया है माने ये प्रपद से केवल मेरी ही शरण में जो
आयेगा उसी का काम बनेगा और बाकी जितने साधन हैं सब है सबका फल भी मिलेगा अगर नियम
से करोगे तो स्वर्गादि लोग सब कुछ मिलेगा लेकिन माया निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति
वाली बात नहीं होगी वो केवल मेरे पास होगी उसने कहा कि अगर 2 सी 2 जगह होती हो चलो
भाई यहाँ काम नहीं बन वहाँ चले चलो और कुछ कंपटीशन भी रहता चलो भाई और रिया चलो
ताकि हमारे दात और बन जाए ये बड़ी मुश्किल है की जब रशिया और अमेरिका 2 पॉवर वाले
देश थे तब तो कम्पटीशन था कोई भी देश को कोई दबाव से दूसरा आ जाए फोन बोलने वाला
है देखो तुम लोग तो हमने समझाया है भूला न करो रखा करो का विषय ऐसा है जिसको भगवान
जान सकते हैं महा पुरुष जान सकता है लेकिन क्या करेगा फ्यूचर में अच्छा बुरा क्या
संग मिलेगा उसको उसके अनुसार क्या बुद्धि बदलेगी क्या क्या होगा उस लाइफ में इसको
कोई नहीं बता सकता क्यूंकि ये वि कर्म करने में स्वतंत्र है उसको कौन कहे जानेगा
जो निर्धारित होता है उसको जान सकता है लेकिन जो हम मानस करेंगे वो तो हमारे हाथ
में 1 अच्छे खासे आदमी को 10 आदमी कुसंग में डालना कर दे तो राक्षस हो जाए 10 दिन
नहीं अब ये ये ये 10 आदमी कुशन जो देना शुरू किए ये क्रियमाण कर्म है क्रियमाण
कर्म या पुरुष से कैसे हो तुम लोग तो वो तो मनुष्य के अपने हाथ में अच्छा करे
अच्छा चिंतन करे वो अच्छा बना रहे आप जैसे अच्छा है वैसे कल भी रहे चिंतन बिगाड़
दिया तो कल खराब हो गया तो केवल चिंतन पर निर्भर होता है और चिंतन एटमॉस्फेयर पर
निर्भर होता है और एकमॉस्फियरकबइसको क्या मिलेगा ये बताया नहीं जा सकता शादी में
ऐसी शादी कराया महा पुरुषो के दादा 33 सुप्रीम पॉवर बताओ कोई कैसे सम्भव है बच भी
जाए तो कोई भविष्य कैसे बता दे तो कोई ऐसा होता हमारी जगह तुम को खुश करने की उसकी
नीति होती हमको इससे क्या मतलब होगा भविष्य में होगा और चलो इनको कह 2 क्या का कर
लो तो सभी तैयार हो जाते हैं कहते हैं लोग सब से होता है बकायदा सामने शादी करवाते
हैं बाबा लोग कहते हैं बेली का पर बैठता था कोली 1 फिलॉसफर पहुँचा उसने तुम इतना
टाइम बर्बाद करते हो बैठे रहते हो दिन को बैठी वाला कुछ तो कर सकता नहीं तुम उसके
गले में घंटी बांध चलता जायेगा तुम में करो दुसरे कमरे में काम करो देखो घंटी बज
गई बचना बंद हो गया समझ लो खड़ा हो गया फिर चलने लगे जा लगातार उसी के पीछे तुम
बैठे हो 88 घंटे और कोई काम ही नहीं करते हो तो 1 ब्लाक पर और आ गये उन्होंने कहा
की क्यों साब अगर वो बैल खड़े खड़े घंटी बजा तो निकलेगी दिन भर है माफ़ कीजियेगा बैल
फ्लास नहीं करे ये उसकी नौलेज नहीं है के विरुद्ध महा पुरुष के खिलाफ है कोई
स्त्री नाम की चीज़ नहीं पुरुष नाम की चीज नहीं समीर नाम की कोई चीज नहीं सब आत्मा
है सब नंगे घूम तो तुम लोगो ने पर्दा बना बना कर के लोगो का जमा खराब कर दिया है
वही आदमी वही लड़का वही लड़की नंगे घूमते बचपन में और कोई बात नहीं है आप के आज
घूमते हैं लाखों अपने एरिया में अपने परिवार में अपने गाँव में लेकिन अगर इस महा
पुरुष को जीव कयाण संसार के पड़ेगा कपड़े मानो शरीर में प्रकार व्यवहार करो जहाँ जाओ
और नहीं की संसार के बाहर भी मानना पड़ता है तब कल्याण होता है करना पड़ता है तो
समाज में अगर रहना है भगवान को भी तार आते है तो वो भी नियम का पालन करते हैं करना
पड़ेगा वरना बंद कर दें लड़का हो किसी बुलाया और बताओ हमारे लड़का होगा की लड़की होगी
और अगर गलत उत्तर दिया किसी ने तो को राज्य से बाहर निकाल दें तब जोकि गये की क्या
पता गलत हो में कोई बोले तो ये खबर बनायेंगे हम आपके का the lekin is a a raja ne
मिलने का का क्या डिस्टील बताया हमने लिस्ट नहीं है कागज लिखा है न पूत्री इस का
क्या मतलब अगर बेटा होगा तो हम कहेंगे हमने मिटा है न कुटी और बेटी होगी तो कुछ और
अगर कुछ नहीं हुआ कोई बीमारी है तो कुछ ना कुछ पा जी ab a पंडितों ने लिखा है मलम
चुप हो जाने का मतलब स्वीकार हो गया लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है की चुप होने
का मतलब ही होता है इसका मतलब दोहा कौन सा था ना मारा है अब सब फरमा हाथी था और
थमा दोड़ाचारकेलडकेभी जिस्ट ने करो या मनुष्य का केशन किया तो ये क्वेश्चन करने लगे
ये बात की वो लड़का मर गया ये सुन के वो हथियार छोड़ दे और प्यार को देने को दिया जा
अभी हो गया हो बेटा हो गया दुसरा बेटा मर गया सब तो बुनी रजोगुणी तमोगुणी तो तीनों
गुडके सुने हुए नेता गए और ब्रह्मा से कहा महाराज देख लीजिये अपने बच्चों के लिए
हमारे कल्याण के लिए उन्होने देखा तीनों पार्टियों द द द हो गया विचार करने या
कहीं किया क्या मतलब होता है तो अपने अपने गुरु के पास है देवता लोग बृहती के पास
गए रात के पास तुम लोगों ने बताया देवताओं को कहा है दम करो दम दम माने तुम
तुम्हारे यहाँ आये स्व राम के सामान संकट से मिल जाते हैं तुम लोग बहुत बिजी हो गए
हो तो इंद्रियों पर कंट्रोल करो दम मन पर निग्रह करने को दम कर दम दम तब लिए लोग
में बड़े निर्दयी होते हैं तुमको दया करने को कहा है कि तुम दया करो दया भाव पैदा
करो तुम दुसरे को टकाओगेनहींतुम्हारा कल्याण हो जायगा और मनुष्यों से कहा दम करो
तुम्हारी जो भी हैसियत है उसके अनुसार दान करो दान करे कल्याण लोगो की समझ नहीं
आया की दादाटाकामतलबक्या होता है भगवान पुरुष की वाणी का मतलब कोई नहीं समझ सकता
उनके इशारे क्या हैं 1 बार गंगा स्नान कर रहे थे तो तमाम विश्व मुनी उनके पास गये
और प्रश्न किया तो संसार में कौन सरे थे सौभाग्यशाली ji hi log be lake उन्हों ने
हस्ट्री श्रेष्ठ है और संसार के वैभव से रहित श्रेष्ठ क्यों की भगवान की ओर चलने
में ये सब सहायक है इसलिए इनको श्रेष्ठ रहा अब री ने बताया खाली इसने कह दिया ये
कैसे ये गुरुओं ने बताया जो उनके गुरु लोग थे उनहोंने बताया ये मतलब होता है तो
सांकेतिक भाषा का अर्थ अब देखो मिलिट्री वगैरह में होते है और वो बदलते रहते है
उसको वो ही समझ सकते हैं आपस में बात करते हैं तो वह समझते हैं लोग भी होते हैं
अपने अब कार के चले जाने का मतलब चालक बना रखा है अब वो सुनने वाला सुन रहा है
जाने को कह रहे हैं लेकिन उसका मतलब माला माला पहनाने का मतलब कुठौर गोली मार दे
अब ये सब बातें इशारे समझने के लिए सरवर के बिना कोई नहीं समझ सकता है अरे 1 बात
बोलता है आदमी संसार में उसने किस सें से वो कहा किसको वही जानता है दूसरे लोग
अपने अपने लगा देते ही ताली बजा दिया हमने और सब बैठे बैठे तो ताली को बजाया अरे
तो बजा दिया कोई जितने लोग जितनी बुद्धि है उसके अनुसार होली का समय था तो दोपहर
के बाद 23 बजे 3 रंग भरवा दिया 1 कमरे में रख दिया और 56 बच्चों को पिचकारी और जो
कोई सफ़ेद कपड़ा पहन कर सड़क पर जा निकले में लेने पैदल का कपड़ा सफेद 2 दोपहर के बाद
लोग अच्छे कपडे पहने थे उसको उसके ऊपर रंग हो गया कुर्सी लगाकर बैठ गए लड़के के रंग
ऐसे आवाज कर लड़के हो जाए तैयार हो गये और उसके बाद हा हा हा इसके छोड़ना है खबर का
मिला है इसका मतलब छोड़ 2 तो उसको उलटा बोले वो लोग बुला न माने जो उनके ऊपर पड़ जाए
घर वाले तो रोक दे तेरा को परम पावन रेशम के कीड़े के पखाने ऐसी नहीं बनता है तो
इतनी गन्दी चीज़ के लिए लोग उसको पालते हैं जल्दी जल्दी पाखाना करें तो रेशम तैयार
हो वो रेशम जो बिना धोये ही कर्म कांड में पवित्र माना जाता है रेशम a big घर से
जर्जर शरीर वाले बूढ़े दुखी बीमार को का देख ले जरा देख ले तो लगने की इच्छा है
नहीं झूठ बोली आत्मा का नेचर है वो जीवन क्या होता है हमारी वल्तमीयनेटरहै रात में
चलने वाला को जाता है जिसकी चीज की जरुरत है वो तो बीमार है दोस्ती यानी नका बड़ा
ने न तो तो क्या पर क्या जो प्रेम किसे कहते है इसकी परिभाषा यह प्रेम हुआ तो कोई
हेतु नहीं कोरी जन नहीं भाव तो हे scania नहीं स्वार्थ के लिए कर स्वार्थ है ताप
का पर और कोई अपराध भी हो जाए प्रेम तो प्रेम और न्या जो बढ़ प्रेम न बढे भले ही वो
डाट फटकार दे प्रेम बढ़ता जाए व प्रेम परबत भंसरहिदम सत्या विध्वंस कारण यद भाव बंध
नम युनो सब प्रेमा, परतीतिताबचसिंधु, ध्वंस का कारण उपस्थित हो फिर भी प्रेम का
ध्वंस न होने पाये चले जाओ निकल जाओ क्या मान के चले जाओ प्रेम कम न होने पाए
सर्वथा ध्वंसरहितमसक्य ध्वंस कारण नाश का कारण उपस्थित होने पर भी जिसका नाश न हो
उसका नाम प्रेम किसी को इस प्रकार कहा गया प्याबिरभावतनेनये नगण तोहे या पाप ने
क्या पराग ना नप्यानजोबरघते वो कह रहे थे की उसने सस्ती विवच्तीहैकौनसी है ऐसा
अर्थ कैसे कर सकते हैं समाज का आपस में मेल नहीं खाता है क्या 2 वस्तुओं का
सम्बन्ध होता है सम्बन्ध कारक में क्या होता है उसके हम है और 1 व्यक्ति
तसमाकौमसतकनइससे उत्पन्न हुआ है स्वाभाविक है व्याकरण की दृष्टि से ही तब शब्द जो
है उससे कम शब्द का समाज हो रहा है तब थोड़ी हिंदी भाषा में कर दिया है 4 दिन में
जो की व्याखा है वो और सुंदर है उन्होंने कहा है की जब बात वो आत्मा में ओतप्रोत
है जो होने के कारण ओत्यप्रोतयवेदहै तो जीवात्मा को भी परमात्मा कहा जाता है
क्योंकि जीव में परमात्मा व्याप्त है जब 1 चीज में दूसरी व्याप्त है तो जो पॉवर
फुल है को पहले तो बराबर कह रहे है तो वही है और दूसरी व्याख्या उसकी है की जैसे
शरीर और शरीर दोनों बोलते हैं रमेश आज रमेश चला गया अब आत्मा को बोल रहे हैं और
रमेश बंबई से आ गया अब आत्मा को बोल रहे हैं ऐसे ही सकते दम शरीर म के अनुसार वेल
मंत्री के अनुसार क्यूँकि उसका शरीर है आत्मा और शरीर और शरीर में अभिन्न संबंध है
इसलिए तक कम कह दिया गया पर कहें और हम ब्रह्मा ज्ञान ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म वेद
मंत्र के व्याख्या आत्मा ही ब्रह्म है मैं ही ब्रह्म हूँ हर 1 में वही बात आएगी
घूम कर के लेकिन मिट्टी का घेरा मिट्टी है अब बड़ी मिट्टी का छोटा ढेला है अब उसको
करना होता है तब से वे आते हैं सामने के किस तरह से वो जीवात्मा परमात्मा का अंश
है और चेतल होने से अभिन्न भी है और अल्प होने से भिन्न भी है नियम होने से भिन्न
भी है सास होने से भिन्न भी है ये अंत लिखा जाता है इसलिए भिन्न भिन्न सिद्धांत
होता है जितने भेद जितने भी सब का इसी लॉजिक से बताया जायेंगे तो वे है गुण हैं
इसलिए नाइट बूंद नहीं है इसलिए और भी ही नहीं है अगर नहीं है upa सरबत को शब्दों
में कह दिया कि मेर दिल पहाड़ और में कितना बड़ा अंतर है यह कहना भी गलत है मेर दिल
पहाड़ तो लिमिटेड है समझा है लोग क्या करें शब्द का ला समुद्र के ये बोल अलौकिक
विषय को लौकिक शब्दों में समझाना विषय 1 प्रकार से लेकिन अब करें क्या और उपाय
क्या उसने दिन हो गया
